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चन्द्रशेखर आजाद 


स्वाधीनता का बेटा 


“तुम्हारा नाम क्या है ?'' 

“आजाद | 

“पिता का नाम ?'' 

''स्वाधीनता।'' 

44 घर 7 9? 

''जेलखाना [p 2? | 

ये सवाल थे एक मजिस्ट्रेट के और जवाब थे एक 
पन्द्रह-वर्षीय युवक के । मजिस्ट्रेट विदेशी हुकूमत का 
प्रतिनिधि था और युवक था देश की स्वाधीनता का एक 
दीवाना। मजिस्ट्रेट के सवालों में कठोरता का स्वर था 
और युवक के जवाबों में थी उस विदेशी हुकूमत के 
“पिट्ट' के लिए घृणा, तिरस्कार और अपमान की भावना 
जो देश-प्रेम से प्रेरित थी । 
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यह घटना 92 की है, जब महात्मा गांधी की पुकार 
पर विदेशी वस्त्रो आदि का बहिष्कार करने के लिए 
दुकानों के आगे धरना दिया जा रहा था। युवक था पन्द्रह- 
वर्षीय चन्द्रशेखर आजाद और मजिस्ट्रेट था अपने समय 
का एक कठोर प्रशासक, पारसी GLA | 

बनारस के बाजार में देश-प्रेम में मतवाले स्त्री-पुरुष 
और बच्चे “महात्मा गांधी की जय' के नारों के साथ 
. विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे À पुलिस पूरी बर्बरता 
से इस भीड़ को, जो तनिक भी हिंसक नहीं थी, लाठियों 
` के प्रहार से तितर-बितर कर रही थी। पुलिस ने एक 
बार आन्दोलनकारियों का रास्ता रोकने के लिए ट्रक भी 
सड़क पर खड़े किए, पर भीड़ रोके न रुको। भीड़ पर 
लाठियाँ बरस रही थीं। तभी एक युवक ने सड़क के 
किनारे से पत्थर उठाया और एक निहत्थे नागरिक को 
बेरहमी से पीटने वाले पुलिस-अफसर को निशाना 
बनाया। पुलिस-अफसर जख्मी हो गया। युवक मौके 
से फ़रार हो गया। पर उस भागते हुए युवक के माथे 
पर लगा चन्दन का तिलक एक पुलिस-कमी की आँखों 
में गहरा उतर आया था। | 

सर्दियों के दिन थे। पुलिस ने काशी के छात्रावासों . 
की तलाशी ली और आखिर वह युवक पकड़ा गया। 
रात को उसे हवालात में बन्द कर दिया था। कड़ांके 
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की सर्दी, न ओढ़ना, न बिछौना। देर रात गए पुलिस 
के सिपाहियों ने उस युवक पर बदले कीं इस भावना 
से चुपचाप निगाह डाली कि देखें तो सही, ठंड में कैसा 
ठिठुर रहा होगा! पर उनके आश्चर्य का तब ठिकाना 
न रहा, जब उन्होंने देखा कि वह युवक दण्ड पेलते हुए ` 
पसीनों से नहा रहा था। . 
यही साहसी निर्भीक युवक जब खरेघाट की अदालत 
में लाया गया तब सिंह-किशोर जैसा बेखौफ खड़ा था। 
खरेघाट ने उस युवक को, जो अपना नाम 'आज्ञाद' 
बता चुका- था, पन्द्रह बेंत मारने की सज़ा सुनाई | 
उन दिनों जेलों में एक खास किस्म के फ्रेम से-- 
जिसे टिंकटिकी कहते थे-बंदी को बाँधकर उसकी 
पीठ पर बेंतें लगाई जाती थीं। चन्द्रशेखर को भी इसी 
तरह बाँधकर उसकी पीठ बेंतों से लहूलुहान कर दी 
गई। पर उसके मुँह से 'उफ्‌' तक नहीं निकली। वह 
Rad के साथ “' भारत माता की जय'' का घोष करता 
रहा। 
बात-की-बात में चन्द्रशेखर की वीरता की चर्चा 
तमाम शहर में होने लगी। सन्ध्या को विशाल जनसभा 
में उसका स्वागत हुआ। उसे फूल-मालाओं से लाद 
"दिया गया। जनता ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना 
क्रोध प्रकट किया। अगले दिन सवेरे 'मर्यादा' पत्र में 
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उसका चित्र छापा गया। चन्द्रशेखर के घाव ठीक होने 
तक सराय गोवर्धन में गौरीशंकर शास्त्री ने उनकी बड़ी 
देखभाल की। 


जन्म और बाल्यकाल 


मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में एक गाँव है, भावरा। 
पहले यह अलीराजपुर नाम की छोटी-सी रियासत में 
em इसी ग्राम में पंडित सीताराम “तिवारी के यहाँ 23 
जुलाई 906, सोमवार, सावन शुक्ल द्वितीया संवत्‌ 973 
को चन्द्रशेखर का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम 
श्रीमती जगरानी देवी था। चन्द्रशेखर उनेके पाँचवें और 
सबसे छोटे पुत्र थे। यों पंडित सीताराम तिवारी के पिता 
कानपुर जिले के रहनेवाले थे और स्वयं उनका बचपन 
उन्नाव जिले के बदरका गाँव में बीता था । परिवार को 
आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। इसीलिए तिवारी जी भावरा 
ग्राम में सिर्फ पाँच रुपये मासिक पर एक बाग की रखवाली 
करने के काम पर आ गए थे। 3 

बालक चन्द्रशेखर अपने साथियों के बीच थानेदार- 
डाकू का खेल खेलता, या बन्दूक और तीर-कमान से 
निशानेबाजी करता | छोटे-मोटे जानवरों का शिकार भी 
करता। पढ़ाई में उसंका मन नहीं लगता था। स्कूल का 
बहाना करके वह घर से निकल जाता, लेकिन दोस्तों 
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की टोली में बन्दूक चलाने का शौक पूरा करता। एक 
बार पिता ने उसके लिए बन्दूक का ऐसा छोटा-सा 
खिलौना भी खरीद दिया, जो थोड़ी-सी बारूद भरकर 
चलाया जा सकता था। 

चन्द्रशेखर ने एक बार अपना खेल पूरा करने के लिए 
पिता के बाग से कुछ फल तोड़ कर बाजार में बेच दिए 
और अपनी 'आमदनी ' से बन्दूक का मसाला खरीद 
लिया। तिवारी जी को जब इस चोरी का पता लगा तो 
उन्होंने बालक चन्द्रशेखर की बेरहमी से पिटाई की। 
पर उसका निशानेबाजी से AGA हो गया था, उसे कोई 
कम न कर सका; पिता की क्रूर पिटाई भी नहीं । 


बम्बई का जीवन 


पिता के कठोर अनुशासन ने चन्द्रशेखर को घर से 
भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। बन्दूक, तीरकमान 
से बालक का मन हटा कर उसे काम-धंधे में लगाने 
के उद्देश्य से उसके लिए तहसील में एक नौकरी का 
प्रबन्ध कर दिया गया था। पर उसकी तबीयत तो जैसे 
'बालपन से ही आजाद थी। एक दिन अवसर मिलते 
ही वह एक मोतियों के व्यापारी के साथ बम्बई चला 
गया। लेकिन दूर के ढोल सुहावने! बम्बई का जीवन ' 
बहुत कठोर और उसके स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल था। 
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एक अन्य क्रान्तिकारी श्री वैशम्पायन ने चन्द्रशेखर 
के बम्बई-जीवन के विषय में लिखा है कि ' चन्द्रशेखर 
`को वहाँ जहाजों को रँगनेवाले रंगसाजों के बीच काम _ 
तो मिल गया, पर रात को एक तंग कोठरी में बहुत-से 
मजदूरों के बीच, जहाँ पसीने और बीड़ियों की दुर्गन्ध 
से हवा घुटी-घुटी रहती थी, उनसे सोया न जाता। वे 
अक्सर आधी रात तक सिनेमा देखते और कोठरी में 
तभी घुसते जब नींद का भूत पूरी तरह उन पर सवार 
हो जाता। कई दिनों तक वह सिर्फ मूँगफली और भेल- 
पूरी खाकर पानी पीते रहे'। बाद में वह एक होटल में 
खाना खाने लगे थे। पर नहाने की सुविधा भी उन्हें हफ्ते 
में सिर्फ एक बार मिलती।इसलिए वह चोर बाज़ार 
` (कबाड़ी बाजार) से पुराने लेकिन धुले और लोहा 
(प्रेस) किए हुए कपड़े खरीद ले जाते, नहा कर उन्हे 
पहनते और फिर .अगले इतवार को फेंक देते।' 
बम्बई के इस कष्टदायक और मशीनवत्‌ जीवन से _ 
चन्द्रशेखर जल्द ही SIAC! उन्होंने सोचा-- ऐसा 
कष्टदायक और नीरस जीवन बिताने से अच्छा था कि 
अलीराजपुर में ही रहता। नौकरी तो वहाँ भी तहसील में 
मिल ही गई थी।' इसी आत्म-चिन्तन ने चन्द्रशेखर को 
बम्बई से वापसी के लिए प्रेरित किया। उनके मन में 
संस्कृत पढ़ने की उत्कट इच्छा जागी और वह काशी sm 
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के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गए। 

बनारस में उन्नाव के श्री शिव विनायक मिश्र से 
' उनकी अनायास ही भेंट हों गई। श्री मिश्र चन्द्रशेखर 
के परिवार से परिचित थे। उन्होंने अपने प्रभाव से 
चन्द्रशेखर को एक संस्कृत पाठशाला में प्रवेश दिला 
fear बाद में काशी के सुप्रसिद्ध देशभक्त श्री शिवप्रसाद 
गुप्त ने चन्द्रशेखर की पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा 
. अपने ऊपर ले लिया थां और उनके रहने का प्रबन्ध 
भी कर दिया था, लेकिन देश में जो स्वाधीनता-आन्दोलन 
की लहर चल रही थी, उसने युवा चन्द्रशेखर को ऐसा 
झकझोर कर रख दिया था कि पढ़ाई में उसका मन नहीं 
लग पायां | 

यह सन्‌ 922 की बात है। काशी में बंगाल के कुछ 
क्रान्तिकारी युवक प्रसिद्ध देशभक्त श्री रामप्रसाद बिस्मिल 
के नेतृत्व में एक गुप्त संगठन के रूप में काम कर रहे थे। 
इसी संगठन के दों सदस्यों-- श्री प्रणवेश चटर्जी और 
श्री मन्मथनाथ गुप्त से चन्द्रशेखर आजाद की भेंट हो 


` ` गई श्री आजाद ने इस दल के विषय में सुन रखा था 


और वह इसमें शामिल होने के लिए उतावले थे। श्री 
गुप्त और श्री चटर्जी ने उनकी भेंट श्री बिस्मिल से करा 
दी और बिस्मिल ने उन्हें अपने गुप्त संगठन का सदस्य 
बना लिया। 
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गुप्त क्रान्तिकारी संगठन में चन्द्रशेखर आजाद को 
भूमिका के.विषय में लिखने से पूर्व, उनके जीवन की. 
कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना अच्छा होगा 
` जिनसे यह पता लगता है कि चन्द्रशेखर में निडरता और 

अचूक निशानेबाजी के संस्कार जन्मजात थे। 

बालपन में भावरा गाँव में ही एक बार दीवाली के | 
अवसर पर बच्चे जब पटाखे जला रहे थे तो चन्द्रशेखर 
ने बड़ी प्रसन्नता से पटाखों की एक पूरी लड़ी में ही आग 
लगा दी, ताकि एक-साथ कई धमाकों को तेज आवाज . 
हो। धमाकों की तेज आवाज तो हुई, पर चन्द्रशेखर की 
हथेली बुरी तरह जल गई। उसके साथी सहम गए। 
उसकी मरहम-पट्टी के लिए किसी जर्रह-हकीम के 
पास जाने की सलाह की गई, पर चन्द्रशेखर ने बड़ी 
आसानी से कह दिया--“ “मामूली चोट है। आप ही ठीक 
हो जाएगी ।'' यह घटना उनकी बहादुरी और सहनशीलता 
का परिचय देती है। . | 

एक बार आजाद की निडरता को बड़े विचित्र ढंग 
से परीक्षा ली गई। हुआ यह कि दल में नये सदस्य 
भरती करने के उद्देश्य से आजाद ने भगवानदास माहौर 
को ग्वालियर भेज दिया था। वह वहाँ कालेज में दाखिल | 
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होकर होस्टल में रहने लगा। आजाद उसके कार्य की 
प्रगति को आँकने के लिए स्वयं ग्वालियर गए। उनके 
वहाँ छात्रावास में ही ठहराने का प्रबन्ध था। लेकिन वहाँ 
के कुछ छात्रों ने माहौर के मना करने के बावजूद आजाद 
को भूत-लीला से डराना चाहा। माहौर ने दूसरे छात्रों 
को बताया था कि यह मेरे झाँसी के मित्र हरिंशंकर हैं । 
माहौर ने किसी तरह आजाद को छात्रों को शरारती प्रकृति 
का ब्यौरा देकर उनका माउज़र पिस्तौल एक बक्स में 
बन्द कर दिया और बक्स की चाबी आज़ाद को ही दे 
दी थी।वास्तव में माहौर को डर था कि कहीं भूत-लीला 
के हंसी-मजाक में आजाद किसी पर गोली न चला 
दें। 
गर्मी में सभी छात्र बाहर खुले में सो रहे थे। काफी 
रात गए, इधर-उधर से विचित्र आवाजें आने लगीं। एक 
छात्र ने भय से चीखने का अभिनय किया और ' भूत! 
भूत!' चिल्लाते हुए आजाद की चारपाई पर गिर पड़ा 
अब आजाद उठ गए। देखा, इधर-उधर कुछ पेड़ों से 
अंगारे बरस रहे हैं।एक पानी की टंकी से भी रह- 
रहकर प्रकाश AA उठता। उधर गैस-प्लांट के पास 
भी शोले उठने लगे। आजाद ने जब पूछा-- ' यह सब 
कया है 2' तो कुछ छात्रों ने कहा--''यहाँ भूतबाधा है।'' 
` पर आजाद को विश्वास न हुआ। वह बोले-'यह 
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सब-कुछ शरारत है। भूत-वूत कुछ नहीं होता ।'' बस 
वह पेड़ के पीछे जाकर खडे हो गए और गिरते हुए 
अंगारों को देखते रहे । फिर एक पत्थर उठाकर उन्होंने 
पेड़पर निशाना साधा।एक हँडेया से टपकने वाला 
जलता हुआ फ़ॉसफ़ोरस नीचे आ गिरा | इधर-उधर भूत- 
लीला का जो उपद्रव हो रहा था वह भी तुरन्त शान्त हो 
गया। सारा वातावरण छात्रों के ठहाकों से तुरन्त ही सहज 
हो गया। पर इससे आज़ाद की धैर्य और निडरता को 
प्रकृति का परिचय भी सहज ही मिल जाता है। 


सिंह का शिकार 


एक बार काकोरी-काण्ड (925) जिसमें रेलगाड़ी 
से सरकारी खज़ाना लूटा गया था, के बाद आजाद दतिया 
चले गए। पैसे से हाथ तंग था। वहाँ दो-तीन दिन बाद 
राजा साहब से आजाद की भेंट हो गई। आज़ाद से जब 
` परिचय पूछा गया तो उन्होंने बताया-- ब्राह्मण हूँ। काशी 
विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा देकर आया हूँ। माता- 
पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया।मामा ने 
पढ़ाया È L’ राजा साहब ने उनके ठहरने व भोजन का 
इन्तजाम करा दिया। | 

एक दिनं राजा साहब ने.चाँदमारी के लिए चलने 
की आज्ञा दी | उनका एक चौमुण्डा नामक राजपूत मशहूर 
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निशानेबाज माना जाता था। आजाद ने उससे कह कर 
चाँदमारी में शामिल होने की अनुमति ले ली। एक 
रायफल भी उन्हें मिल गई। चाँदमारी में जब आज़ाद ने 
पाँच अंक जीत लिये तो चौमुण्डा बड़ा हैरान हुआ। राजा 
साहब ने पाँच रुपये, एक दुपट्टा और एक साफा पुरस्कार 
में दिया तथा तीस रुंपये मासिक को वृत्ति भी बाँध दी। 
एक दिन यही चौमुण्डा बोला, “ चलो पंडित जी, 
जंगल की तरफ घूम आएँ।'' ये लोग झाँसी की ओर 
तीन-चार मील निकल गए। वापसी में साँझ घिर आई। 
थोड़ी ही देर में सामने से एक शेर मस्तानी चाल में आता 
दिखाई दिया। चौमुण्डा डर के मारे तुरन्त एक पेड़ पर 
चढ़ TT | आजाद को भी उसने पेड़ पर चढ़ने के लिए 
Hell पर आज़ाद ने तो रायफल से निशाना साधा और 
गोली दाग दी। गोली शेर का माथा छेद कर निकल गई, 
वह ढेर हो गया | चौमुण्डा का पेड़ के ऊपर से ही पेशाब 


` निकल गया। पर राजा साहब से उसने डींग मार कर 


कहा कि शेर उसने ही मारा था। आजाद ने भी इसका. 
विरोध नहीं किया। वह नहीं चाहते थे कि राजा साहब 
पर यह भेद खुल जाए कि वह एक गुप्त क्रान्तिकारी 
दल के सदस्य हैं। उन्होंने अपना नाम भी वहाँ हरिशंकर 
ही बताया था। 

_ जैसे वीर अर्जुन के विषय में यह कथा प्रसिद्ध है कि 
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उन्होंने दूर पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को अपने निशाने 
का लक्ष्य बनाकर गुरु द्रोणाचार्य सहित अन्य पाण्डवो . 
“को भी चकित कर दिया था, उसी तरह को एक घटना 
चन्द्रशेखर आजाद के साथ भी हुई थी। झाँसी के ही 
` निकट जब वे एक जंगल में कुछ क्रान्तिकारी साथियों 
को निशानेबाजी का प्रशिक्षण दे रहे थे, तब उनसे पन्द्रह 
गज दूर एक वृक्ष के नन्हे पत्ते को निशाना बनाने के 
लिए कहा गया। चन्द्रशेखर ने बन्दूक से गोली छोड़ दी, 
पर सभी साथी एक-साथ बोल पडे--' निशाना चूक 
गया!' चन्द्रशेखर ने एक-एक करके पाँच बार गोली 
चलाई । पर पत्ता, जैसा कि निशाना लगाने के स्थान से 
दीख रहा था, हिला तक नहीं। अब चन्द्रशेखर स्वयं 
हैरान कि निशाना खाली कैसे जा रहा है? आखिर सभी 
साथी पेड़ के निकट गए। वहाँ जाकर देखा तो वह नन्हा- 
सा पत्ता पाँच जगह से छलनी हुआ पड़ा था। ऐसा था 
उनका अचूक निशाना! 


फ़रारी का जीवन 


^ चन्द्रशेखर आजाद अपने फ़रारी के जीवन में प्रायः 
पहचाने नहीं गए। उनके एक क्रान्तिकारी साथी शिव 
वर्मा ने लिखा है कि '*कुछ लोगों की आकृतियों रास्ता 
चलते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं । फ़रार- 
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जीवन में आकृति की यह विशेषता प्राय: अभिशाप बन 
जाती है। आज्ञाद अपने तगडे गठे हुए जिस्म के बावजूद 
इस अभिशाप से बरी थे। वे जनेऊ, धोती, चोटी के साथ 
भागवत की एक पोथी लेकर कथावाचक बन सकते . 
थे। सादी टोपी और साधारण धोती-कुर्ता पहन कर 
रोजगार चलाने वाला बनिया बन सकते थे, मोटी धोती 
में किसी सम्पन्न परिवार कां घरेलू नौकर बनं सकते 
थे और खाकी वर्दी पर बेल्ट लगा कर पुलिस के दरोगा 
बन सकते थे।'' | 

काकोरी -केस के. फ़रार अभियुक्त से पहली बार 
परिचय होने पर शिव वर्मा ने उनका नख-शिख वर्णन 
- करते हुए लिखा है--''साँवला रंग, गठा हुआ तगड़ा 
जिस्म, औसत लम्बाई से कुछ नाटा कद, छोटी-तेज़ 
चुभती हुई आँखें, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग। यह 
काकोरी केस के फ़रार अभियुक्त चन्द्रशेखर आजाद थे।'' 

एक बार घरेलू नौकर की भूमिका का निर्वाह उन्होंने 
किस खूबी से किया, इसका भी एक किस्सा है। कानपुर 
में वे एक वक्‍त एक कांग्रेसी के यहाँ ठहरे हुए थे। यह 
` सज्जन लेन-देन का व्यापार करते थे। सलूनों का दिन 
था। इन महाशय को पत्नी जीने के पास लड्डुओं का 
थाल लिये खड़ी थी।भाई के यहाँ राखी बाँधने के 
लिए जाने की तैयारी थी। तब अपनी मैली धोती बाँधे 
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चन्द्रशेखर आज्ञाद भी वहीं खडे थे। संयोग से तभी नीचे 
से किसी ने सीढ़ियों में चढते हुए आवाज दी--'आ 
सकता हूँ ?' यह एक पुलिस का दरोगा था। यह दरोगा 
कांग्रेस के साइक्लोस्टाइल पर्चे छापने वाली मशीन की 
तलाश में पहले भी वहाँ कई बार आ चुका था। उसे 
आते देख लालाजी की पत्नी ने डाँट कर आज्ञाद से 
कहा--“'उठा बे थाल, भाई के यहाँ जाने को देर हो 
रही है।'' बस, चन्द्रशेखर ने थाल सिर पर रख लिया। 
गृह- स्वामिनी ने दरोगा जी की ओर देख कर निःसंकोच 
भाव से कहा--'' आज सलूनों है। भैया के यहाँ जा रही 
. थी। पर पहले आपके ही हाथ में राखी बाँधूँगी। दरोगा 
जी के राखी बाँध कर गृह-स्वामिनी ने फिर आजाद 
को डॉय-'“ अबे ओ उल्लू! थाली नीची कर!'' आजाद ने 
होंठ बिचका कर थाली नीची की और उस महिला ने 
दो लडू उठाकर दरोगा जी के हाथ पर धर दिए, चार उनके 
रूमाल में भी बाँध दिए। दरोगा साहब मकान में भीतर 
घुस गए और नौकर बने आजाद अपनी 'मालकिन' के साथ 
घर से बाहर! 


असफल डाका 


प्रणवेश चटर्जी और मन्मथनाथ गुप्त की सहायता से जब | 
. चद्रशेखर आजांद रामप्रसाद बिस्मिल के क्रान्तिकारी दल में 
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दीक्षित हो गए, तो उन्होंने दल की गतिविधियों में पूरी 
ईमानदारी और वफ़ादारी से काम करना शुरू किया। दल 
का कार्य चलाने के लिए धन को आवश्यकता बराबर 
बनी रहती oft ऐसे ही संकट के एक वक्त में इस दल 
ने फतहपुर के पास एक धनी जमींदार के यहाँ डाका 
डालने की योजना बनाई | चन्द्रशेखर का भी विचार था 
कि ये पूँजीपति माँगने से धन नहीं देंगे। इनका धन छीन 
कर ही देश के काम में लगाना चाहिए। लेकिन ऐन डाके 
के वक्त चद्धशेखर का उत्साह फीका पड़ गया और डाको 
असफल रहा। कारण यह था कि चन्द्रशेखर सिद्धान्ततः 
स्त्रियों पर हाथ उठाने या se सताने के विरुद्ध थे। 
“चन्द्रशेखर जमींदार के परिवार के लोगों को पिस्तौल की 
नोक पर एक स्थान में घेरे खड़ा था। स्त्रियाँ रोती जाती 
थीं और चिल्ला भी रही थीं। दल के सदस्य लूटपाट में 
लगे थे। लेकिन स्त्रियों की चीख-पुकार बढ़ते जाने पर 
भी चन्द्रशेखर ने उन पर कोई हमला नहीं किया, न ही 
उनसे कोई कड़े शब्द कहे। | 
यह देख कर एक स्त्री ने हिम्मत करके चन्द्रशेखर 
के कुछ थप्पड़ जड़ दिए, पर उसने तब भी स्त्री पर हाथ 
नहीं उठाया। जब एक महिला इनकी पिस्तौल छीनने 
की कोशिश करने लगी, तो वह सावधान हो गए। इनके 
जात To 
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बिस्मिल इन्हें लौटाने के लिए पीछे मुडे और इन्हें 
ललकारा। इस डाके में विशेष सफलता न मिलने से 
पंडित जी निराश थे, पर उन्हें स्त्री पर हाथ न उठाने के 
चद्रशेखर के निश्चय से कोई खीझ नहीं हुई, See उन्होंने 
चन्द्रशेखर की भावना को सराहा। पर चन्द्रशेखर स्वयं 
इस अपमान से भीतर-ही-भीतर कुण्ठित हो गए! 


मठाधीश हरिशंकर 


उनको इस हीन भावना से उबारने का रास्ता बताया 
दल के एक सदस्य रामकृष्ण खत्री ने, जो साधु-वेश में 
हिन्दुस्तान रिपब्लिक संघ का ही कार्य करते थे। उन्होंने 
बताया था कि गाजीपुर में एक महंत की गद्दी है। वहाँ 
अपार धन-राशि और अचल सम्पत्ति है। गद्दी के स्वामी 
महन्त बीमार हैं और मरणासन्न भी। इसलिए यदि 
चन्द्रशेखर उनका चेला बन जाए तो गद्दी की सम्पत्ति 
पर जल्द ही दल का अधिकार हो जाएगा। 
दल का अनुशासन मानने में आजाद हमेशा आगे 
रहे थे। इसीलिए, हृदय से न चाहते हुए भी उन्होंने दल 
का फैसला मानकर गाजीपुर के महंत का शिष्य बनना 
स्वीकार कर लिया चन्द्रशेखर में उस महंत को वे सभी 
गुण दिखाई दिए जो वे अपने उत्तराधिकारी में देखना 
` चाहते थे। फिर साधु रामकृष्ण ने भी उन्हें अच्छी तरह 
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विश्वास दिला दिया था। _ 
लेकिन कुछ ही दिनों में चन्द्रशेखर ने अपने दल को 


सूचित कर दिया कि “महंत जल्द ही मरने वाला नहीं 
है, वह तो भरपेट भोजन करता है, कसरत करता है, और 
सेरों दूध पी जाता है।'' आज्ञाद ने यह निवेदन किया था 
कि इस बखेड़े से उसे जल्दी छुट्टी दिला दी जाए। 
प्रश्न दल की आर्थिक स्थिति सुधारने का था।इसलिए 
दल के दो सदस्य मन्मथनाथ गुप्त और गोविन्द प्रकाश 
चन्द्रशेखर को समझाने वहाँ गए | उन्हें आजाद से मिल 
कर लौटते वक्‍त यह विश्वास हो गया था कि वह महंत 
के उत्तराधिकारी बने रहेंगे। लेकिन उनके वापस आने के 
कुछ ही दिनों बाद चन्द्रशेखर एक दिन चुपचाप गाजीपुर 
का आश्रम छोड़ आए। | 
उनके फ़रारी जीवन में कई अवसर ऐसे आए जबकि . 

वे पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर उसके सामने से 
साफ निकल गए। लाहौर छोड़ते वक्त भी ऐसा ही तमाशा 
हुआ था। सांडर्स-वध के बाद 20 दिसम्बर 929 को 
सरदार भगतसिंह अंग्रेज साहब की वेशभूषा में (बाल 
कटाकर और फैल्ट हैट लगाकर) दुर्गा भाभी और सेवक 
के वेश में राजगुरु के साथ लाहौर से जिस तरह साफ 
बाहर आ गया था, उसी तरह चन्द्रशेखर आजाद भी 
रामनामी दुपट्टा ओढ़ कर मथुरा के पण्डा बने और ART- 
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मंडली के साथ उसी गाड़ी में बैठ कर मथुरा आ गए | 
लेकिन उनकी इस फ़रारी के विवरण एक-जैसे नहीं हैं। 
एक साथी शिव वर्मा के अनुसार 25 दिसम्बर 929 
को सुखदेव की माताजी, एक बच्ची और किशोरीलाल, 
इन तीन को साथ लेकर मथुरा के लिए रवाना हुए थे। 
इन चारों के लिए लाहौर से मथुरा के साढ़े तीन वापसी 
टिकट खरीदे गए थे। 


हनुमान के भक्त 


अपने फ़रारी जीवन में ही चन्द्रशेखर आजाद एक 
बार झाँसी के समीप सातार नदी के तट पर कुटिया बना 
कर ब्रह्मचारी के रूप में रहे थे। तब नाम था हरिशंकर 
ब्रह्मचारी | इनके पास ढीमरपुर गाँव के लोग सत्संग और 
दीक्षा के लिए आने लगे थे।वे ही लोग आजाद के 
भोजन व अन्य सुविधाओं का ध्यान रखते। आजाद बड़ों 
को रामायण सुनाते और बच्चों को अक्षर-ज्ञान कराते। 

यहाँ रहते हुए चन्द्रशेखर ने अपनी क्रान्तिकारी 
गतिविधियाँ बढ़ा दीं।ढीमरपुर का नम्बरदार उनका 
पक्का भक्‍त बन गया था। उसने साइकिल को सुविधा 
भी जुरा दी और चन्द्रशेखर साइकिल पर झाँसी आने- 
जाने लगे। पंजाब व उत्तर प्रदेश के साथियों से उनका 
सम्पर्क भी हो गया था। 
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` एक बार पडोस के गाँव में कत्ल की वारदात हो 
गई। पुलिस ने ब्रह्मचारी का भी ठौर-ठिकाना पूछा। 
आज्ञाद ने शांत भाव से उनका समाधान कर दिया-- 
“साधु तो सदा आजाद रहते हैं।उनका कोई ठौर- 
ठिकाना नहीं होता। इस तरह का सवाल करने से साधुओं 
का व्रत टूट जाता है। इसलिए भविष्य में किसी साधु से 
ऐसा सवाल नहीं करना।'' आजाद का यह उत्तर पाकर c 
वे लौट गए। | 
ऐसे ही एक बार जब वे झाँसी से एक अन्य साधु 
के साथ सातार नदी के किनारे अपनी कुटिया की तरफ 
लौट रहे थे तो मार्ग में दो सिपाहियों ने उन्हें रोक कर 
पूछा--'' क्या तू आजाद है ?'' 
आज़ाद ने बिना कोई घबराहट दिखाए दार्शनिक भाषा 
में उत्तर दिया-'“साधु तो सदा ही आजाद होते हैं।'' 
दूसरा कोई होता तो अपना नाम सुनकर हवका-बक्कां 
रह जाता। पर सिपाही उनके उस उत्तर से संतुष्ट न होकर 
उन्हें थाने ले-जाने की जिद करने लगे । इस पर चन्द्रशेखर 
ने पहले तो हनुमान जी की पूजा में देरी होने का बहाना 
लगाया, पर जब किसी तरह सिपाही मानने को तैयार 
हो नहीं हुए तो आजाद ने तनिक गुस्से से कहा-- तुम्हारे 
` थाने के दरोगा से हनुमान जी बहुत बडे हैं। तुम मानो 
अपने दरोगा का कहना, मैं तो अपने हनुमान की आज्ञा 
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मानूँगा।'' यह कह कर चन्द्रशेखर आनन-फानन में वहाँ 
से नौ-दो-ग्यारह हो गए। इसके बाद उन्होंने सातार नदी 


की वह कुटिया ही छोड़ दी। 
थाने से वापसी : पुलिस की नौकरी _ 


आजाद फरारी के दिनों में पुलिस द्वारा पहचाने नहीं 
जा सके, इसका एक कारण यह भी था कि कानपुर 
सी० आई० डी० के पास उनको पहचानने वाला कोई 
नहीं था, न ही उनका कोई फोटो या हुलिया पुलिस केः 
- पास मौजूद था। बल्कि एक बार तो वह थाने में खड़े हुए 
भी पुलिस द्वारा नहीं पहचाने गए। 

यह घटना कानपुर के एक बड़े थाने को है। वह एक 
दिन अपने कुछ साथियों सहित उस थाने में अचानक 
ही जा घुसे। वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें : 
चन्द्रशेखर आजाद को पकड़वाने के लिए एक बड़ी धन- 
राशि पुरस्कार में देने की घोषणा की गई थी। चन्द्रशेखर 
व उनके साथी उसी पोस्टर को बड़े इत्मीनान से एक 
अनजान देहाती की तरह पढ़ने लगे। वहीं पुलिस के एक 
बड़े अधिकारी भी खड़े थे, जिन्हें एक ts कांस्टेबल 
ने लम्बा सलाम मारा था। चन्द्रशेखर ने इसी पुलिस- 
अधिकारी को उल्लू बनाने के लिए अपने एक साथी 
से कहा-- यार, क्यों न किसी पुलिस-अफसर के पास 
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चलें और कुछ जानकारी लेकर इसे पकड़वाएँ। कम- 
से-कम मूँगफली के धन्धे में जो तीन हजार का घाट 
हुआ है, वह तो किसी तरह पूरा हो!'' 

जितनी संजीदगी से चन्द्रशेखर आज्ञाद ने यह बात 
` कही थी, उतनी ही गम्भीरता से उनके साथी ने कहा-- 
' और अगर लाला, उसने भनक पड़ते ही गोली मार 
दी तो 2 9? 

इतना सुनकर वह पुलिस-अधिकारी बोला--' अरे, 
लालाजी, यही तो दिक्कत है । यह बात न होती तो पुलिस 
अब तक कभी की. उस पर हाथ डाल चुकी होती।'' 

पुलिस पर अपनी भलमनसाहत और सादगी की 
धाक जमाने के लिए चन्द्रशेखर व उनके साथी, थाने 
के ही भीतर बड़े आँगन में HE पर जा पहुँचे | वहाँ सबने 
बाल्टी से खींचकर पानी भरा और प्यास बुझाई | इसके 
बाद सब साथी शान्त भाव से बाहर आ गए। 

इसी तरह पुलिस के सी० आई० डी० इंस्पेक्टर पंडित 
शम्भुनाथ, सब-इंस्पेक्टर सी० आई० Slo पंडित 
अयोध्याप्रसाद पाठक और एक अन्य सब-इंस्पेक्टर 
पंडित टीकाराम से उनका आमना-सामना हुआ। उस 
दिन वे ए० बी० रोड से चल कर अस्पताल की दीवार 
के साथ-साथ श्री पूर्णचन्द्र 'सनक' से बातें करते चले 
जा रहे थे। दाई ओर ये दोनों थे और बाई ओर पुलिस 
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Plo amo डी० के अफसर, श्री पूर्णचन्द्र सनक' 
को पुलिस जानती थी, अपना जासूस मानती थी, जबकि 
. वह क्रान्ति-दल के लिए जासूसी करते थे। इसलिए 
पुलिस उन्हें आवाज देकर बुला सकती em पर वे लोग. | 
अपनी बातचीत में व्यस्त थे। इन्हें आवाज नहीं दी। इस c 
घटना से भी यही बात उभर कर सामने आती है कि 
पुलिस के पास आज्ञाद का ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि 
वह उन्हें पहचान कर पकड़ सकती। 

ऐसा ही एक किस्सा यह भी है कि चन्द्रशेखर आज़ाद 
ने अपने झाँसी-प्रवास के दौरान, पुलिस के ही एक duo 
पी० के यहाँ मोटर-ड्राइवर की नौकरी कर ली थी। 
- चन्द्रशेखर ने वहाँ अपना नाम शंकर ही बताया था। 
आज्ञाद के कुछ साथियों को इसका पता था, इसलिए 
वे निशानेबाजी में प्रशिक्षण पाने के लिए चन्द्रशेखर 
आज्ञाद के साथ पास ही बबीना के जंगल में जाया करते 
थे। लेकिन एक दिन एस० पी० साहब पर यह रहस्य 
खुल गया। इससे पहले कि वह आजाद की आजादी 
खत्म करते, उनके कान में इसकी भनक पड़ गई 
और वह बड़ी सफाई से एस० पी० के रिकॉर्ड में से _ 
`. अपना फोटो गायब करके वहाँ से चलते बने। 
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काकोरी काण्ड 


9 अगस्त 925 का दिन भारत के क्रान्तिकारी दल 
के इतिहास में एक बहुत महत्त्वपूर्ण दिन था। इसी दिन 
पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रान्तिकारियों 
ने काकोरी रेलवे स्टेशन के पास आठ डाउन सवारी गाडी 
रोक कर सरकारी खजाना लूटा था।शिव वर्मा ने लिखा 
है—'* आजाद एक साहसी और जोशीले नौजवान थे। 
उनके इन्हीं गुणों के कारण पार्टी द्वारा जहाँ कहीं भी 
एक्शन आयोजित होता तो उसमें आजाद अवश्य भेजे 
जाते À पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उन्होंने 
कई-एक डकैतियों में अच्छी भूमिका अदा की थी।'' 
लखनऊ से पश्चिम को ओर के छोटे जंक्शन से 
अशफाकुल्ला. खाँ, शचीन्द्रनाथ बख्शी और राजेन्द्र 
लाहिड़ी सेकण्ड क्लास के डिब्बे में बैठे । इन्हें निश्चित 
स्थान पर जंजीर खींच कर गाड़ी रोकनी थी। तीसरे दर्जे 
में दल के सात व्यक्ति और सवार हुए। ये थे- रामप्रसाद 
बिस्मिल, केशवचन्द्र, मुरारीलाल, मुकुन्दीलाल, 
चन्द्रशेखर आजाद, बनवारी लाल और मन्मथनाथ गुप्त। 
योजना के अनुसार जंजीर खींची गई। सवारी गाड़ी रुक 
गई। ड्राइवर और गार्ड को पेट के बल लिटा दिया गया | 
गार्ड के डिब्बे से तिजोरी उतार ली गई और सभी यात्रियों 
को चिल्लाकर बता दिया गया कि “क्रान्तिकारी दल 
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के लोगों-ने सरकारी खज़ाना लूटा है। यात्रियों के माल 
पर हाथ डालना हमारा उद्देश्य नहीं Eg" फिर भी 
एहतियात के तौर पर गाड़ी के दोनों तरफ दल के कुछ 
` सदस्य अपंनी माउज्ञर पिस्तौलें ताने खड़े थे। 
अशफाकुल्ला के मजबूत हाथों ने हथौड़ी की चोट से 
तिजोरी का ताला तोड़ दिया। रुपया एक थैले में भरा 
गया और दल के सदस्य घटनास्थल से भाग खड़े हुए। 
26 दिसम्बर 925 को सारे संयुक्त प्रान्त (अब उत्तर 
प्रदेश) में गिरफ्तारियाँ हुई | काकोरी काण्ड के लगभग 
सभी अभियुक्त पकड़े गए--केवल चन्द्रशेखर आजाद 
और कुन्दनलाल ही पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। 
आजाद तो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि “कोई भी 


जीते-जी मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा सकेगा।' और ' | 


ये शब्द उन्होंने अंत तक सार्थक किए। काकोरी काण्ड 
के अधिकांश अभियुक्तों के पकड़े जाने और दण्डित 
होने का मुख्य कारण था बनवारीलाल, जो सरकारी गवाह 
बन गया था। जब दल के सदस्यों की धरपकड़ शुरू हुई 
थी, तब चन्द्रशेखर बनारस में थे। लेकिन घर लौटने का 
बहाना कर वह झाँसी आ गए थे। 


आदर्शवादी क्रान्तिकारी, हत्यारे नहीं 


झाँसी रहते हुए चन्द्रशेखर के एक मित्र मास्टर 
चन्द्रशेखर आजाद / 3 
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रुद्रनारायण ने उनका परिचय आस-पास के कुछ राजाओं 
और ठाकुर सरदारों से करा दिया था। इनमें से एक 
रियासत के सरदार के यहाँ आज़ाद काफी दिन रहे। वहाँ 
` रहते हुए उन्होंने दल के कई सदस्यों को निशानेबाजी 
में प्रशिक्षित भी किया। लेकिन वह सरदार आज्ञाद से 
अपना एक घृणित स्वार्थ सिद्ध करने की सोच रहा था। 
बात यह थी कि उसका अपने राजा से वैमनस्य था और 
वह उसे अपने रास्ते में हटाना चाहता था | उसने आज़ाद 
को यह प्रलोभन भी दिया कि राजा की हत्या कर दी 
जाएगी तो वह क्रान्तिकारी दल को बहुत सारा धन दे 
देगा। लेकिन अपने एक साथी की वकालत के बावजूद 
आजाद ने यह घटिया प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया | 
उन्होंने कहा--'' हम पेशेवर हत्यारे नहीं हैं। हमारा दल 
आदर्शवादी क्रान्तिकारियों का है। हम देशभक्त हैं। पैसा 
मिले न मिले, हम भूखे-नंगे रहें या फाँसी पर भी चढ़ 
जाएं, पर ऐसा.नीच कार्य नहीं करेंगे।'' 
जिस तरह आजाद “पेशेवर हत्यारे' नहीं थे, उसी तरह 
अपने दल में पेशेवर डाकू-हत्यारे शामिल करने के भी 
वह सख्त खिलाफ थे। ऐसी घटना तब सामने आई, 
जब एक बार कानपुर में एक.साधु की गंगा किनारे स्थित 
कुटिया पर पुखराज जैसे कीमती हीरों से जड़ी हुई शिव- 
मूर्ति लूटने का प्रश्‍न उपस्थित हुआ। आजाद उक्त साधु 
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के ' भकत' बनकर उसकी कुटिया में भी गए, सिद्धान्तो 
की हत्या करके अपने को सच्चा भक्त साबित करने के 
लिए चिलम पी, परन्तु बीस मिनट बाद ही सारी स्थिति 
भाप कर वापस आ गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि 
“ऐक्शन ' नहीं होगा। दल के लोग लूट-डाका आदि को 
“ऐक्शन' ही कहते थे। जब एक साथी ने प्रश्न किया 
कि 'ऐक्शन' वापस क्यों ले रहे हैं ? तो आजाद ने कहा 
कि “ एक तो दो-चार को जान से मारे बिना सफलता 
की आशा नहीं है, दूसरे--इस बात का भी क्या भरोसा 
कि वो कीमती हीरे इनके पास हैं भी या नहीं !'' इसी 
प्रसंग में चन्द्रशेखर ने अपने बीच केवल आँखें खुली 
रख कर और सारा मुँह छुपा कर रखने वाले दो संदिग्ध c 
व्यक्तियों को देख कर पूछा था--'*ये पेशेवर लोग हैं। 
इन्हें कौन लाया ?'' उन्होंने अपने साथियों से साफ- 
साफ शब्दों में कहा था--''इस वक्त दल के लिए धन 
बड़ा कोमती है, लेकिन इन्सान के प्राणों का मूल्य भी 
तो कम नहीं। फिर इन पेशेवर लोगों से तो हर हालत 
में हमें दूर ही रहना होगा, क्योंकि ये हमारे आन्दोलन को 
.गँदला कर देंगे और आड़े वक्‍त ये हमारे माथे पर कलंक 
का टीका लगा कर स्वयं अलग हो जाएंगे।'' 
| दल के सदस्यों के साथ अपने बर्ताव और बातचीत 
- को वह बिल्कुल निष्कपट रखते थे। वह जितने कट्टर 
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सिद्धान्तवादी थे उतने ही उन लोगों के प्रति सहिष्णु और 
संवेदनशील जो दल से सहानुभूति रखते थे। उनके सामने 
ऐसा भी अवसर आया जब उन्होंने एक ऐसे ही राजा 
को उदारतापूर्वक ' क्षमा' कर दिया। 

हुआ यह था कि झाँसी में फरारी-जीवन बिताते हुए 
उन्हें एक बार एक ऐसे राजा के यहाँ भी रहना पड़ा 
जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और जो उनके 
काकोरी काण्ड के बाद फ़रार होने की सचाई से भी 
परिचित था। एक बार जब चन्द्रशेखर उस राजा के 
शयन-कक्ष में पलँग पर लेटे हुए थे तो राजा के एक 
विश्वासपात्र सेवक ने यह सोच कर कि चन्द्रशेखर तो 
- सोया हुआ है, राजा साहब को परामर्श दिया, '' आपका 
सारा कष्ट, उलझनें, पैसे की तंगी सभी कुछ दूर हो सकते 
हैं और आपको सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया 
.जाएगा। एक उपाय eU : 

“कैसा उपाय 2'" 

“आप जानते होंगे कि यह हमारा अतिथि हरिशंकर 
और कोई नहीं, काकोरी केस का अभियुक्त चन्द्रशेखर 
आजाद है।'' राजा का सेवक बहुत धीरे-धीरे लगभग . 
कानाफूसी के स्वर में बोल रहा था। चन्द्रशेखर ने उसकी 
बात सुन ली और करवट बदल कर खर्राटे लेने का 
स्वाभाविक नाटक किया, ताकि वे दोनों विश्‍वास कर 
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लें कि “अभियुक्त ' गहरी नींद में है।सेवक ने आगे 
. कहा--'' महाराज! आप इसे पकड़वाकर बहुत सारी 
धन-राशि प्राप्त कर सकते हैं।'' 

“बात तो ठीक है तुम्हारी ।'' राजा ने कहा। 

चापलूस सेवक बोला--'' आप वह काम करेंगे जो 
` सरकार की पुलिस नहीं कर सकी और इसके बदले 
आपको खिताब भी जरूर मिलेगा।'' 

राजा ने अब अपने सेवक को शान्त कर दिया-- 
“ अच्छा, अब चुप रह! मैं कल इस बारे में जाकर बात 
HET | चुप हो जा, कहीं गड़बड़ी न हो जाए।'' 

चन्द्रशेखर आजाद ने यह सब जानकर भी राजा के 
प्रति अपने व्यवहार में कोई अन्तर नहीं आने fea 
लेकिन उसकी योजना पूरी होने से पहले ही वह वहाँ 
से चले आए। बाद में अपने साथियों को इसका विवरण 
देते हुए उन्होंने साफ कहा--' भाई, मैंने उनसे इसलिए, 
कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे फिर भी कभी काम आ सकते 
हैं। आर्थिक हालत सुधरने पर वे अपने सोचे हुए पर 
जरूर पछताएँगे।'' चन्द्रशेखर के यही मानवीय गुण 
देखकर उनके साथी उनके प्रति आदर और भक्ति की 
भावना रखते थे। 

उनका ऐसा ही सहिष्णु-भाव तब देखने में आया 
जब उन्होंने अपना पीछा करने वाले कानपुर के 
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सी० आई० डी० इंस्पेक्टर do शम्भुनाथ की जान बख्श 
दी। वह उन्हें अपनी पिस्तौल का निशाना बनाने के उद्देश्य 
से एक दिन Sth मकान पर चढ़ गए वह उन्हें ' भारत 
पिता' कहा करते थे। लेकिन सरकार की नाक का यह 
बाल उस समय सो रहा था। आजाद जैसे स्त्रियों पर 
हाथ उठाने के विरुद्ध थे,उसी तरह सोते हुए “शत्रु ' को 
मारना भी उन्हें पसन्द न था। आजाद ने सोचा-बेचारा 
ब्राह्मण सोया हुआ है-और उलटे पैरों लौट आए। Fo 


. शम्भुनाथ की पत्नी ने झुटपुटे में एक अजनबी व्यक्ति 


को आते और लौटते देखा। उसके हाथ में कहीं पिस्तौल 
की छाया भी दिख रही थी। वह पतिव्रता चिन्तित हो | 
गई | आखिर उसने स्वयं किसी तरह पता लगाया और 
शम्भुनाथ जी को बिना बताए चन्द्रशेखर आजाद से भेंट 
को, और उनके पाँव पकड़कर ' भैया' से वचन लिया 
कि वह उसके सुहाग की रक्षा करेंगे। आजाद ने उस 
ब्राह्मणी को अभय-दान दे दिया | 


संगीत-प्रेम और ज्ञान को प्यास 


चन्द्रशेखर आज्ञाद के मानवीय पक्ष पर श्री शिव वर्मा 
ने जगह-जगह लिखा है। वास्तव में उन्हें आज़ाद को 
निकट से जानने-पहचानने का खासा अच्छा अवसर 
मिला था। उनके अनुसार आजाद को संगीत से भी प्रेम 
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था और वह विजय और भगवानदास से प्राय: गाना सुनते 
रहते थे। 
श्री शिव वर्मा ने लिखा है--“' एक बार रात के समय 
लगभग दस बजे वह एक साथी से मिलकर मेरे साथ 
अपने निवास-स्थान को लौट रहे थे। हम लोगों ने पुलिस 
के अवांछनीय लोगों की निगाह से बचने के लिए मूल- 
गंज की एक गली का रास्ता पकड लिया। अभी हम 
थोड़ी ही दूर आगे बढ़े होंगे कि ऊपर कोठे से एक बाई 
जी ने ठुमरी की तान भरी। कमरे की खुली खिड़कियों 
से जाड़ों की रात के सन्नाटे को चीर कर गाने वाली का 
सुरीला स्वर हवा में तैरने लगा। पन्द्रह-बीस कदम आगे 
निकल जाने पर आजाद ने मेरा हाथ दुबाया--' यार, बहुत 
अच्छा गा रही है, दो मिनट सुन लो।' इस तरह सतत 
चौकस रहने वाले आज्ञाद जैसे व्यक्ति को भी उस दिन 
मैंने संगीत की कला से विभोर होते देखा।'' 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है आज्ञाद ने बचपन 
से ही स्वाधीनता-आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के 
कारण विधिवत्‌ शिक्षा-अध्ययन नहीं किया था। उनकी 
शिक्षा हिन्दी और साधारण संस्कृत तक ही सीमित थी, 
फिर भी क्रान्तिकारी दल के सदस्यों को समाजवाद व 
क्रान्ति संबंधी पुस्तकें पढ़ने के लिए वे ही सर्वाधिक 
प्रेरित करते थे। किसी-न-किसी सदस्य से वह नई- 
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'से-नई पुस्तक पढ़वाते और हिन्दी में उसका अर्थ समझने 
की कोशिश करते। इस तरह वह समाजवाद व qu 
देशों की सशस्त्र क्रान्तियो के विषय में अपना ज्ञान 
अद्यतन रखते। 


` राष्ट्रीय एकता के हिमायती 


मजदूरों और मिल-मालिकों के संबंध में वह इस 
विचारधारा के थे कि मिलों के लाभ में से मजदूरों को 
भी उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। वह यह भी 
सोचते थे कि यदि मजदूर एक ही झण्डे के नीचे संगठित 
हो जाते हैं, तो इस उदेश्य की पूर्ति आसानी से हो जाएगी | 

इसी तरह वह साम्प्रदायिक शक्तियों के प्रति भी 
सावधान करते रहते थे। उनका कहना था कि हिन्दू- 
राजतंत्र को कल्पना देश को बड़े खतरे में डाल सकती 
है। कुछ मुसलमान भी ऐसा ही ख्वाब देखते हैं, '*पर 
हमें तो फ्रंटियर से लेकर बर्मा तक और नेपाल से लेकर 
कराची तक हर हिन्दुस्तानी को साथ लेकर एक तगड़ी 
सरकार बनानी है। जब फिरंगी भाग जाएँगे तब ऐसी 
सरकार बनेगी और तब हर आदमी खुशहाल होगा।'' 

उनके साथी श्री शिव वर्मा ने लिखा है, '' आज़ाद 
हमारे सेनापति ही नहीं थे, वे हमारे परिवार के अग्रज 
भी थे, जिन्हें हर साथी की छोटी-से-छोटी आवश्यकता 
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का ध्यान रहता था। मोहन (बी० के० दत्त) की दवाई 
नहीं आई, हरीश (जयदेव) को कमीज की आवश्यकता 
है, रघुनाथ (राजगुरु) के पास जूता नहीं रहा, बच्चू 
(विजय) का स्वास्थ्य ठीक नहीं है आदि उनकी रोज 
की चिन्ताएँ थीं ।'' 


लाला लाजपतराय का बलिदान 


भारत के स्वाधीनता-आन्दोलन A अक्तूबर 928 
'का महीना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं था । इस माह की 20 
तारीख को साइमन कमीशन लाहौर पहुँचा था। भारतीय 
स्वाधीनता पाने के लिए किस कदर और कितने हकदार 
हैं-यह पता लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मिस्टर 
साइमन के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन भारत भेजा 
था। भारतीयों ने इस कमीशन को अपना अपमान समझा 
और इसका बहिष्कार करने का फैसला किया। जगह- 
जगह इसके विरोध में जुलूस निकाले गए। लाहौर में 
लाला लाजपतराय के नेतृत्व में कमीशन के आगमन 
पर 20 अक्तूबर 928 को जो जुलूस निकाला गया, 
उस पर शांतिपूर्ण होने के बावजूद लाठियाँ बरसाई गई। 
लाला लाजपतराय बुरी तरह घायल होकर जमीन पर 
गिर पड़े। उन्हें कुछ ऐसी घातक चोटें आई जिनके कारण 
47 नवम्बर 928 को उनका स्वर्गवास हो गया | 
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क्रान्तिकारियों ने इसे भारत का अपमान समझा। रोष 
तो सारे देश में ही था, पर क्रान्तिकारी इस राष्ट्रीय 
अपमान का बदला जल्दी ही चुकाना चाहते थे। इसी 
उद्देश्य से लाहौर में क्रान्तिकारियों की एक गुप्त बैठक 
बुलाई गई। 

इससे पूर्व 8 और 9 सितम्बर 7928 को दिल्ली 
के फिरोजशाह कोटला के ध्वंसावशेषों के बीच चन्द्रशेखर 
` आजाद को प्रेरणा से भगतसिंह और उसके साथियों की 
एक महत्त्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें चन्द्रशेखर आजाद 
तो शामिल:नहीं हो सके थे, पर जो निर्णय इस बैठक में 
किए गए उनमें उनको पूरी सहमति थी। 

यहाँ एक प्रमुख फैसला यह किया गया था कि भारत 
का स्वतंत्र समाजवादी गणतंत्र स्थापित करने के लिए 
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन (सेना) 
का गठन किया जाए। इस “सेना ' के सेनापति निर्वाचित 
किए गए चन्द्रशेखर आजाद। 

इसी नाते लाहौर में लाला लाजपतराय के बलिदान 
. के बाद जो बैठक क्रान्तिकारियों ने बुलाई थी, उसमें 
अंग्रेजों से अपमान का बदला लेने के लिए की जाने 
वाली कार्रवाई का नेतृत्व करने के उद्देश्य से ही आजाद 
को लाहौर बुलाया गया था। आजाद ने साथियों से कहा 
था कि खून का बदला खून से लेकर ही राष्ट्र के अपमान 
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का बदला लिया जा सकता है | इसलिए मिस्टर स्कॉट 
को गोली से मारने की योजना बनाई गई। लाहौर की 
माल रोड पर पुलिस-दफ्तर के आस-पास आजाद के 
नेतृत्व में क्रान्तिकारियों की एक टोली कई दिन चक्कर 
लगाती रही। 
आखिर जयगोपाल ने यह सूचना दी कि स्कॉट सवेरे 

दस बजे कार्यालय में आता है और संध्या चार बजे 
लौटता है। राजगुरु और भगतसिंह को स्कॉट का निशाना 
बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लगभग चार बजे 
जयगोपाल ने सड़क पर साइकिल इस तरह लाकर खड़ी 
कर दी जैसे उसमें कोई खराबी पैदा हो गई हो। इसी 
बीच पुलिस-दफ्तर से एक अर्देली मोटर साइकिल लेकर 
बाहर आयां। उसके पीछे-पीछे एक अंग्रेज पुलिस- 
अफसर था। भगतसिंह को जयगोपाल का इशारा मिला। 
भगतसिंह ने उसे संदेह से देखा। सामने आ रहा अंग्रेज 
शायद स्कॉट नहीं था। भगतसिंह ने संदेह दूर करने के 
लिए जयगोपाल को फिर इशारा किया, लेकिन तभी 
सड़क के एक किनारे छुपे हुए राजगुरु ने उस पर गोली 
दाग दी। अफसर वहीं लुढ़क गया। आज़ाद का इशारा 
पाकर भगतसिंह ने भी अपने रिवॉल्वर का पूरा मैगजीन 
उस अंग्रेज अफसर पर खाली कर दिया। तुरन्त भगदड़ 
मच गई | अफसर का अर्दली चननसिंह भगतसिंह और 
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राजगुरु का पीछा करने लगा। लेकिन अचूक निशानेबाज 
चन्द्रशेखर आज्ञाद ने तीनों में से चननसिंह के पैर को 
ही अपनी गोली से वेध डाला। वह ' वफादार' फिर भी 
भागा। तब आजाद ने 'साहब का कुत्ता साहब के साथ ' 
कह कर उसके सीने से गोली पार कर.दी। वह भी वहीं 
ढेर हो गया। इससे पूर्व राजगुरु की गोली से फर्न नामक 
एक ब्रिटिश पुलिस अफसर, जो पहली गोली चलने के 
बाद कार्यालय से बाहर आया था, और मारा गया था। 
ठिकाने पर पहुँच कर आजाद राजगुरु पर बहुत नाराज 
हुए, क्योंकि वह पुलिस-अधिकारियों के गिरने के बाद 
पीछे लौटा था। राजगुरु-असल में भगतसिंह के पिस्तौल 
का मैगजीन उठाने गया था ताकि प्रमाण नष्ट किया जा 
सके। आज्ञाद की नाराजी इसलिए थी कि वे दल के 
किसी व्यक्ति के इस वक्त गिरफ्तार होने के हक में नहीं थे। 
लाहौर में जिस पुलिस-अफसर का वध हुआ, वह 
वास्तव में स्कॉट नहीं, सांडर्स था और लाला लाजपतराय 
पर उसी ने चोट भी की थी। यह सचाई क्रान्तिकारियों 
पर बाद में प्रकट हुई। 


बम फैक्टरी 


लाहौर से भगतसिंह बम बनाने की जानकारी हासिल 
करने के लिए कलकत्ता गया। वहाँ से आज्ञाद को जब 
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भगतर्सिह का यह संदेश मिला कि उसने बम बनाने की 
विधि और सामान हासिल कर लिया है तथा आगरा में . 
फैक्टरी लगाना ठीक होगा, तो आज़ाद आगरा पहुँच गए। 
वहाँ सुखदेव, भगतसिंह, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा 
विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, डॉ० गयाप्रसाद आदि 
पहले ही पहुँच चुके थे। 

यहाँ दो मकान किराए पर लिये गए। एक मकान में 
यतीन दास थे, जो बंगाल से बम बनाने की विधि बताने 
आए थे; वे आजाद, भगतसिंह और दो-तीन अन्य साथियों 
के साथ रहते थे। बाको साथी दूसरे मकान में थे। 


असेम्बली बम-काण्ड 


8 अप्रैल 929 ईसवी का दिन भगतसिंह और 
बटुकेश्वर द॑त्त के जीवन में ही नहीं, पूरे भारत के 
स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास में स्वर्ण-अक्षरों में लिखा 
गया है। इसी दिन इन दोनों क्रान्तिकारियों ने अंग्रेज 
शासकों के कान खोलने के लिए दिल्ली के असेम्बली 
भवन में एक बम फेंक कर धमाका किया था। 

हुआ यह था कि सरदार भगतसिंह अपने आन्दोलन 
के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक 
समझते थे। वे चाहते थे कि देशवासियों को यह बता 
देना चाहिए कि हमारा दल केवल आतंकवादियों का 
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ही दल नहीं है, वरन्‌ उसे आम जनता की हालत से भी . 
सहानुभूति है। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए दल 
ने यह योजना बनाई कि बम्बई में चल रही मजदूरों की 
हड़ताल से सहानुभूति प्रकट की जाय। इसका सबसे 
अच्छा तरीका यह सोचा गया कि जब असेम्बली में 
* मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए 
विधेयक 'ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल' स्वीकार किया जा रहा 
हो, तभी असेम्बली में बम फेंका जाय। 

जब सिद्धान्ततः यह बात तय हो गई तो इस कार्य 
के लिए भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। 
आजाद भगतसिंह को भेजने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि 
इस कार्य के फलस्वरूप उन्हें फॉसी हो सकती थी । पर 
भगतसिंह अपनी बात पर अडे रहे । 

8 अप्रैल 929 को असेम्बली बम के धमाके से 
हिल उठी। सारा देश चौंक उठा। दोनों ने साहसपूर्वक 
वहीं खड़े रह कर असेम्बली में पर्चे भी फेंके। इनमें 
ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी गई थी कि भारतीय 
कोई भी. अन्याय सहन नहीं करेंगे | दोनों क्रान्तिकारी 
“इन्कलाब जिन्दाबाद' और ' भारत माता को जय' के 
नारे लगाते हुए गिरफ्तार हो गए i 

आजाद जानते थे कि इन लोगों को फॉसी से कम 
कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। इन दिनों वह बहुत दुःखी 
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देखे गए। कानपुर लौटने के बाद आज्ञाद कभी-कभी | 
' अदुश्य' भी हो जाते A बाद में क्रान्तिकारी साथियों को 
पता लगा था कि असेम्बली में फेंका गया बम कानपुर में 
ही बाबा छदम्मी सुनार के मकान पर बनाया गया था और 
उसे पंडित सोहनलाल अवस्थी, जो घड़ियों के सिलसिले 
में अक्सर दिल्ली जाते थे, उसे दिल्ली पहुँचा आए 
थे। | 
इसी बीच चन्द्रशेखर आजाद ने कानपुर में बम- 
` फैक्टरी खोलने का फैसला किया। आखिर जुलाई 929 . 
में कानपुर के कुली बाजार नामक व्यापारी मुहल्ले में 
रघुवर दयाल ठेकेदार के मकान में बम फैक्टरी खुल 
TE | आज़ाद वहीं कुसी पर बैठकर कार्य का निरीक्षण 
करते रहते। काम करने वाले श्रमिक आजाद को सरकारी 
ठेकेदार और बम के बजरबट्ट को पानी के जहाज का 
कोई पुर्जा समझते थे। 

क्रान्तिकारियों की केन्द्रीय कमेटी के ऑर्डर पर तैयार 
होने वाले ये बम देश के हर भाग में भेजे जाते रहे, पर 
सबसे अधिक माल लाहौर और दिल्ली भेजा जाता था। 
क्रान्तिकारी लडाई का जिक्र करते-करते आजाद अक्सर . 
कह उठते--' ' अगर जन-क्रान्ति के दौरान गिरफ्तारी को 
घडी आ ही गई तो मैं स्वयं को गोली मार लूँगा ।'' फिर 
वह एक दोहा अपने ओजस्वी स्वर में गुनगुनाते- 
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वायुयान जलयान नहिं, नहीं कोष धन धाम। 
IS चाम और खड्ग बल, शूर रचहिं संग्राम।। 


भगतसिंह को छुड़ाने का प्रयास 


॥927 में 6 अप्रैल को काकोरी काण्ड के अभियुक्तों 
को सजा सुनाई जा चुकी थी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, 
अशफाकुल्ला खाँ, रोशनसिंह, राजेन्द्र लाहिड़ी को फाँसी 
की सज़ा सुनाई गई थी और शेष सभी को आजन्म 


. कारावास | 928 में सांडर्स-वध और उससे पूर्व लाला 


लाजपतराय का बलिदान हुआ था | 929 में असेम्बली 
बम-काण्ड के बाद भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को 
भी सज़ा सुनाई जा चुकी थी। उधर सरकार का जुल्म 


बढ़ता जा रहा था। 


गांधी जी की अहिंसावादी नीति से भी क्रान्तिकारी 
दल परेशान था।इन परिस्थितियों में निराशापूर्ण 
वातावरण से जूझते हुए क्रान्तिकारियों को एक बार फिर 
संगठित करने के उद्देश्य से भगतसिंह को छुड़ाने की 
योजना बनाई । उन्हें छुड़ाने के उद्देश्य से बम बनाए गए। 
बहावलपुर रोड के बंगले में बम बनाए जा रहे थे। 
परीक्षण के.दौरान एक बम फट गया | फलस्वरूप सभी 
को लाहौर छोड़ कर भागना TST | ; 

श्री शिव वर्मा ने इन प्रयत्नों का विस्तार से ब्यौरा 
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देते हुए लिखा है--''आज्ञाद भगतसिंह को जेल से 
निकालने को योजना बना रहे थे। परिस्थिति का अध्ययन 
करने के लिए उन्होंने वैशम्पायन को लाहौर भेजा और 
. जेल में भगतसिंह से कहलवा दिया कि बाहर वैशम्पायन 
के रहने आदि को व्यवस्था करवा दें। भगतसिंह ने यह 
काम दुर्गा भाभी यानी भगवतीचरण वोहरा की पत्नी को 
सौंप दिया और भाभी ने इन्द्रपाल के जरिए सारी व्यवस्था 
करा Sr 

“वैशम्पायन वहाँ दो-तीन सप्ताह रहे। फिर एक दिन 
इन्द्रपाल से बोले--' अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे 
लिए कुछ पैसों को व्यवस्था कर दीजिए।' परन्तु दूसरे 
दिन इन्द्रपाल जो उत्तर लाए उससे वैशम्पायन चकित 
रह TU— आपके जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 
सारी व्यवस्था हो चुकी है। आपके लिए यहाँ रहने का 
आदेश है।' वैशम्पायन की समझ में कुछ न आया कि 
लाहौर जैसे अपरिचित शहर में यह आदेश भेजने वाला 
कौन है। उसने Gor! ' क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ 
जो मेरी व्यवस्था कर रहे हैं ?' इन्द्रपाल ने कुछ सोचकर 
कहा--' आपकी व्यवस्था तो मिसिज्ञ भगवतीचरण कर 
रही हैं।' 

““यह सुनकर वैशम्पायन चौंक पड़े, क्योंकि कानपुर से 
चलते समय उन्हे दुर्गा भाभी और भगवतीचरण से दूर एवं 
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सजग रहने को कहा गया था।यह इसलिए कि 
भगवतीचरण कुछ समय पूर्व आज्ञाद से सम्पर्क करने 
कानपुर गए थे। वे झाँसी भी गए थे। झाँसी पहुँचने पर 
भगवतीचरण को पता लगा कि आजाद ग्वालियर में हैं। 
फिर भी उन्होंने आजाद से कहलाया कि वे दिल्ली चल 
कर रहें और वहाँ रुपये का इन्तज़ाम हो जाएगा। इसी 
यात्रा में भगवतीचरण को श्री गणेशशंकर विद्यार्थी से पता 
चला था कि आज़ाद का मन उनकी तरफ से शंकालु है। 
भगवतीचरण ने यह कह कर कि समय आने पर उनको 
शंका स्वयं दूर हो जाएगी, उन्हें आश्वस्त किया था।'' 


भगवतीचरण से भेंट 


जब आजाद को वैशम्पायन ने लाहौर से लौटकर 
बताया कि उनका सारा प्रबन्ध भगवतीचरण की पत्नी 
दुर्गा भाभी ने किया है तो आज़ाद को शंका दूर हो गई | 
फिर तो आजाद ने वैशम्पायन को तुरन्त दिल्ली भेजा, 
जहाँ कैलाशपति की सहायता से उनकी भगवतीचरण 
और यशपांल से कुदसिया बाग में पहली भेंट हुई। उसी 
रात वैशम्पायन दोनों को आजाद से मिलाने कानपुर ले 
गए। कानपुर के एक मारवाड़ी ढाबे में आजाद इन दोनों 
से मिलने आए। यहाँ आजाद ने भगवतीचरण से कहा-- 
“बुरा मत मानना, मैंने तुमसे मिलने से सचमुच इन्कार 
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किया था। पर मुझे जैसा बताया गया, मैंने उस पर विश्वास 
किया। सभी बातों की जानकारी मैं अपने-आप तो नहीं 
ले सकता।'' 

श्री शिव वर्मा ने दोनों के इस मिलन को ऐतिहासिक 
बताते हुए लिखा है--'“लाहौर केस की गिरफ्तारियों से 
पहले आजाद और भगतसिंह एक-दूसरे के पूरक थे। 
यदि एक सेनापति था तो दूसरा दल का सैद्धान्तिक 
रहनुमा, मशाल लेकर आगे चलने वाला पथ-प्रदर्शक। 
भगतसिंह की गिरफ्तारी के बाद आजाद के पास उस 
स्तर का कोई ऐसा साथी नहीं रह गया था जो उस अभाव 
को आंशिक तौर पर भी पूरा कर सकता। यह अभाव 
आजाद को हर कदम पर अखर रहा था। अब आजाद 
और भगवतीचरण एक-दूसरे के पूरक बन गए।'' 

' भगतसिंह को छुड़ाने के लिए बम तैयार कर लिये 
TU | लेकिन 28 मई 930 को जब रावी के किनारे घने 
जंगल में भगवतीचरण, सुखदेवराज और शिव वर्मा बमों 
का परीक्षण करने गए तो भगवतीचरण ने बम की पिन 
जैसे ही हटाई, एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और वह 
बुरी तरह घायल हो गए। इसी अवस्था में, कोई डॉक्टरी 
सहायता पहुँचने से पहले ही, वह शहीद हो गए। यह 
योजना किसी पर प्रकट न हो, इसलिए उनका अंतिम 
संस्कार बड़ी खामोशी से कर दिया गया। यहाँ तक कि 
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दुर्गा भाभी को भी पति की मृत्यु से जो गहरा आघात 
पहुँचा था, उसे भी वह पत्थर की तरह निर्जीव बन कर 
सहन कर गईं, आँखों से एक बूँद आँसू तक भी नहीं बहा 
पाईं। 

भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को पुलिस के पहरे 
में से 'उड़ाने' की योजना भी इस तरह धरी रह गई। दल 
को गहरा आघात लगा। आजाद को भी गहरी निराशा हुई। 

एक बार पुनः आजाद झाँसी आए। फिर जुलाई 930 
में चाँदनी चौक दिल्ली के कूचा नखां में सेठ लक्ष्मीनारायण 
गड़ोदिया की गद्दी पर 'डाका' डाला गया। पर वहाँ से 
बिना किसी विरोध के 7 हजार 200 रुपया मिल गया | 
अब बम बनाने के लिए दिल्ली के झण्डेवालान क्षेत्र में 
एक मकान किराए पर लिया गया। इसी समय कुछ 
साथियों ने यशपाल पर ऐसे गम्भीर आरोप लगाए कि 
दल के अनुशासन के तहत उन्हें मृत्यु-दण्ड दिया जा 
. सकता था। 

लेकिन आजाद ने सेनापति होने के नाते उन्हें आरोप 
से मुक्त करके क्षमा-दान दे दिया। जिन साथियों ने 
यशपाल को दोषी पाया था, विरोध में दल से अलग 


. होगए। आजाद ने दल को तोड़ दिया। स्वयं भारी मन सें 


` चे पुनः कानपुर चले गए। 
कानपुर के पुराने साथियों को लेकर आज़ाद ने फिर 
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कुछ कर दिखाने की ठानी। धन के लिए दालमंडी के 
एक सेठ के यहाँ डकैती की योजना बनाई । पर यहाँ 
केवल ग्यारह सौ रुपया ही हाथ लगा। इससे चन्द्रशेखर 
को बड़ी निराशा हुई | 


पं० नेहरू से भेंट 


चन्द्रशेखर इन दिनों काफी निराशा और परेशानी की 
स्थिति से गुजर रहे थे। तभी 7 अक्तूबर 930 को 
. राजगुरु, भगतसिंह और सुखदेव को फाँसी की सज़ा 
सुनाई गई | आजाद इस दुःखद समाचार से और भी टूट 
गए। वे अपने को अकेला महसूस करने लगे । इन्हीं दिनों 
कांग्रेस भी दुविधा में थी और वायसराय लॉर्ड इविन व 
महात्मा गांधी के बीच समझौते की वार्ता चल रही थी। 
यद्यपि गांधी जी का क्रान्तिकारियों को कोई समर्थन 
मिलने का प्रश्‍न ही नहीं उठता था, फिर भी जनता की 
. विरोध-भावना को देखकर उन्होंने भगतसिंह आदि की 
रिहाई की चेष्या को थी। फरवरी 93 में आजाद गांधी- 
इविन वार्ता के संदर्भ में सही स्थिति जानने के लिए 
इलाहाबाद पहुँचे | 

वास्तव में चन्द्रशेखर अपने को एक ऐसे दोराहे पर 
खड़ा पा रहे थे, जहाँ से आगे बढ़ने का कोई साफ- 
-साफ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी स्थिति में वह 
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पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट करने गए। उनके सामने 
महत्त्व का प्रश्न यह था कि 'मैं क्या करूँ ?' 
नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा ' मेरी कहानी ' में इस 
भेंट का जिक्र कुछ विस्तार से किया है। इस वर्णन से 
ज्ञात होता है कि चन्द्रशेखर आजाद नेहरू जी से कोई 
सही मार्ग-दर्शन न पाकर बहुत निराश हुए। नेहरू जी 
के शब्दों में--''उन्हीं दिनों की एक कुतूहल-वर्धक 
घटना मुझे याद है, जिसने हिन्दुस्तान के आतंकवादियों 
की मन:स्थिति का आन्तरिक परिचय मुझे कराया। मेरे 
जेल से छूटने के पहले ही या पिताज़ी के मरने के (6 
फरवरी 937) पहले या बाद यह घटना हुई है। हमारे 
स्थान पर एक अजनबी मुझसे मिलने आया। मुझसे कहा 
गया कि वह चन्द्रशेखर आजाद है। मैंने उसे पहले तो 
कभी नहीं देखा था। हाँ, दस वर्ष पहले मैंने उसका नाम 
जरूर सुना था जब कि सन्‌ 92 में असहयोग- 
आन्दोलन के जमाने में स्कूल से असहयोग करके वह 
जेल गया था। उस समय वह कोई पन्द्रह साल का रहा 
होगा और जेल का नियम भंग करने के अपराध में जेल 
में उसे बेंत लगवाए गए थे। बाद को वह उत्तर भारत 
में आतंकवादियों का एक मुख्य आदमी बन गया। वह 
मुझसे इसलिए मिलने को तैयार हुआ था कि हमारे छूट 
जाने से, आमतौर पर ये आशाएँ बँधने लगीं कि सरकार 
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और कांग्रेस में कुछ-न-कुछ समझौता होने वाला है। 
वह मुझसे जानना चाहता था कि अगर कोई समझौता 
हो तो हमारे दल के लोगों को भी कुछ शांति मिलेगी 
या नहीं ? क्या हमारे साथ अब भी विद्रोही का-सा 
व्यवहार किया जाएगा ? जगह-जगह हमारा पीछा इसी . 
तरह किया जाएगा ? हमारे सिर के लिए इनाम ही घोषित 
होते रहेंगे और हमारे सामने फाँसी का फंदा हमेशा 
लटकता रहा करेगा या हमारे लिए शान्ति के साथ काम- 
TÀ में लग जाने की भी कोई सम्भावना होगी 2 उसने 
कहा कि खुद मेरा और मेरे दूसरे साथियों का यह 
विश्वास हो चुका है कि आतंकवादी तरीके बिल्कुल 
बेकार हैं और उनसे कोई लाभ नहीं है। हाँ, वह मानने 
को तैयार नहीं था कि शान्तिमय साधनों से ही हिन्दुस्तान 
को आजादी मिल जाएगी । उसने कहा, आगे कभी सशस्त्र 
लड़ाई का मौका आ सकता है, मगर वह आतंकवाद न 
होगा। हिन्दुस्तान को आजादी के लिए तो उसने 
आतंकवाद को खारिज ही कर दिया AM | पर उसने फिर 
पूछा कि अगर मुझे शान्ति के साथ बैठने का मौका न 
दिया जाए, रोज-रोज मेरा पीछा किया जाए तो मैं क्या 
करूँ? उसने कहा-इधर हाल में जो आतंकवादी घटनाएँ 
हुई हैं, वे ज्यादातर आत्म-रक्षा के लिए को गई EI 
“मैंने चन्द्रशेखर आज़ाद को अपना राजनेतिक 
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सिद्धान्त समझाने की कोशिश की और यह भी कोशिश 
की कि वह मेरे दृष्टि-बिन्दु का कायल हो जाए। लेकिन | 
उसके असली सवाल का कि ' अब मैं क्या करूं 2 मेरे 
पास कोई जवाब न था। ऐसी कोई बात होती हुई दिखाई 
नहीं देती थी जिससे कि उसके या उसके जैसों को कोई 
राहत या शान्ति मिले। मैं जो कुछ उससे कह सकता 
था वह इतना ही कि वह भविष्य में आतंकवादी कार्या 
को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि उससे हमारे बड़े 
कार्य को तथा खुद उसके दल को भी नुकसान पहुंचेगा।'' 


राष्ट्रीय तिरंगे की रक्षा 

॥930 के नवम्बर में कानपुर के फूलबाग में कांग्रेस 
का राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 
चन्द्रशेखर आज्ञाद भी चुपचाप कार्रवाई देख रहे थे। 
भाषणों के दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने, जो दिल्ली 
के क्रान्तिकारी सम्मेलन में शरीक होकर अपने क्रान्तिकारी 
होने का जोरदार दावा कर चुके थे, सशस्त्र क्रांति की 
धज्जियाँ उड़ानी शुरू कीं और क्रांतिकारियों के खिलाफ 
विष उगलने लगे। चन्द्रशेखर आज्ञाद को इस ' नेता' का 
गिरगिटपना सहन न हुआ। क्रोध से वह लाल हो उठे। 
उनका हाथ अपने कुरते की जेब में पड़ी पिस्तौल पर 
जाता और लौट आता। अमर शहीद श्री गणेशशंकर 
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विद्यार्थी जो इस सम्मेलन की प्रबन्ध-व्यवस्था देख रहे 
थे, चन्द्रशेखर आज्ञाद की मुद्रा पर भी नजर रखे हुए थे। 
उन्हें समझते देर न लगी कि यदि वक्ता महोदय सशस्त्र 
क्रान्ति के विरुद्ध और कुछ बोले तो आजाद उन्हें मंच 
पर ही ढेर कर देगा। बस, वह तेजी से आजाद के पास . 
गए और उन्हें समझा-बुझा कर पण्डाल से बाहर ले आए। 

चन्द्रशेखर आजाद देश की आजादी के किसी भी 
कार्यक्रम के विरुद्ध नहीं थे, यद्यपि उनका विश्वास 
सशस्त्र आदर्शवादी क्रान्ति द्वारा ही आजादी प्राप्त करने 
में था। यही कारण था कि वे भी उस राष्ट्रीय ध्वज का 
सम्मान करते थे, जिसे कि कांग्रेस ने राष्ट्र-ध्वज माना 
था और जो कांग्रेस के अधिवेशनों में फहराया जाता 
था, जिसको पूरे सम्मान से सलामी दी जाती थी। 

(इसी फूलबाग वाले राजनीतिक सम्मेलन की समाप्ति 
पर वह राष्ट्रीय तिरंगा लोहे के उस खम्भे पर से नहीं 
उतारा गया जिस पर कि उसे दो दिन पूर्व लहराया गया 
था। पुलिस ने उस BUS को उखाड़ फेंकने का निश्चय 
किया। पर जनता के सत्याग्रह के कारण पुलिस को 
सफलता नहीं मिली। कई दिनों तक लुका-छिपी चलती 
- रही । आखिर पुलिस-अधिकारिंयों ने अपनी करती हुई 
नाक की रक्षा के लिए चुपचाप फौज की सहायता लेने 
` की योजना बना डाली। . 
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कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को पुलिस के नापाक 
इरादों का पता चल गया। इन्हीं नेताओं से बात चन्द्रशेखर 
आज़ाद तक भी पहुँच गई। आजाद ने राष्ट्रीय ध्वज का 
अपमान करने के इरादे से आने वाले फौजियों को बम 
से उड़ा देने की योजना बनाई। लेकिन श्री गणेशशंकर 
विद्यार्थी ने यह शंका जाहिर की कि सवेरे-सवेरे गंगा- 
स्नान से लौटने वाले श्रद्धालु नागरिकों में से-जिनमें 
स्त्रिया भी होती है--कोई मारा गया तो पासा उलटा पड़ेगा 
और जनता भी आपके विरुद्ध हो जाएगी | 

गणेश जी की बात सही थी। इसलिए आजाद ने 
रणनीति बदली और सरकारी सैनिकों का राइफलों से 
ही मुकाबला करना तय किया गया । इस योजना के तहत 
लाहौर के सुखदेवराज और जगदीश चन्द, कानपुर के 
सालिगराम शक्ल, ठाकुर रामसिंह, और बिहार के दो 
अन्य क्रान्तिकारियों सहित कुल ग्यारह व्यक्ति रात को 
ग्यारह बजे तक डी० ए० वी० कॉलेज में सालिगराम 
शुक्ल के कमरे में जमा हो गए। आज्ञाद ने इन लोगों 
के लिए भोजन भी छात्रावास में भी भिजवाया। 

लेकिन न जाने किसने सरकार को इसकी पूर्व-सूचना 
दे दी और सवेरे चार बजे ही पुलिस के सशस्त्र दल ने - 
E 7 कमरे को घेर लिया। सालिगराम ने पुलिस 
के मोर्चा सँभालते-सँभालते सभी साथियों को कुशलता _ 
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से भगा दिया और अकेले बहादुरी से पुलिस का 
मुकाबला करते हुए वहीं शहीद हो गया। पर उनकी गोली 
से पुलिस का भी एक जवान मारा गया था। 

हालाँकि सैनिकों और क्रान्तिकारियों का आमना- 
सामना उस दिन नहीं हो पाया, फिर भी पुलिस- 
अधिकारियों ने झण्डा नीचे खींच फेंकने का नापाक 
इरादा छोड़ दिया। वह आज्ञाद के नेतृत्व में क्रान्तिकारी 
दल के दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप ही हुआ कि आकाश 
में राष्ट्रीय ध्वज पूरी शान से लहराता रहा। 


आत्मोत्सर्ग 


पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई भेंट से वह परिणाम 
नहीं निकला जिसकी आशा लेकर चन्द्रशेखर आजाद 
उनके पास गए थे। देश के वातावरण में एक अनिश्चय 
को लहर दौड़ रही थी। नेहरू जी ने इस भेंट का जो 
विवरण दिया है, उससे जाहिर है कि चन्द्रशेखर आजाद 
को छवि बहुत बढ़िया नहीं उभरती। पर अहिंसा का 
मार्ग अपनाकर स्वाधीनता के लिए कार्य करने वाले 
कांग्रेसी नेताओं की तुलना में, आदर्शवादी क्रान्ति का 
रास्ता अपनाकर देश की आजादी के लिए जीवन को 
बाजी लगाने वाले चन्द्रशेखर आजाद की देशभक्ति भी 
किसी से कम नहीं थी, प्रत्युत वह कहीं अधिक उत्कट 
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थी | फिर चन्द्रशेखर आजाद स्पष्ट कर चुके थे कि उनके 
दल की क्रान्ति का मुख्य उद्देश्य मानव-मात्र के लिए 
सुख और शान्ति का वातावरण तैयार करना था । “वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌' हमारा उद्देश्य था और इस नाते मनुष्य-मात्र 
के प्राणों से हमें गहरा मोह था। आज्ञाद तो उन लोगों 
में थे जिन्हें मांस देख कर बेचारे बेगुनाह मासूम बकरे 
की शक्ल याद आने लगती थी। शिव वर्मा के ही शब्दों 
में ''शोषण का अन्त, मानव-मात्र की समानता और 
श्रेणी-रहित समाज को कल्पना आदि समाजवाद की 
बातों ने आज़ाद को मुग्ध-सा कर लिया था। आजाद 
का समाजवाद की ओर आकर्षित होने का एक कारण 
और भी था। उनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ 
था। उन्होंने भावरा में किसानों और आदिवासियों के 
अभावग्रस्त जीवन को बड़े नजदीक से देखा-महसूसा 
था। फिर स्वयं भी उन्हें बम्बई में मजदूरों के बीच रहने 
का अवसर मिला था।'' 
पंडित रामप्रसाद बिस्मिल आर्यसमाजी थे, इसलिए 
आजाद पर भी आर्यसमाजी विचारधारा का प्रभाव पड़ा 
था। लेकिन '“बाद में जब दल ने समाजवाद को लक्ष्य 
के रूप में अपनाया और आजाद ने उसमें किसानों- 
मजदूरों के उज्ज्वल भविष्य की आशा-किरण को देखा 
तो उन्होंने नई विचारधारा को अपना लिया।'' 
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आजाद को जो तस्वीर नेहरू जी ने पेश की है, उससे 
यह भ्रम भी होता है कि आजाद कठोर या हठी भी थे। पर 
उनके व्यक्तिगत जीवन को जो लोग नजदीक से जानते 
हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वे न तो कठोर थे, न अवखड 
और हठी वे सेनापति के नाते जरूर कठोरता से 
अनुशासन का पालन करते थे, पर अपने साथियों से उन्हे 
बेहद प्यार था। उनका हृदय कितना कोमल था--यह 
उनके उन SHINE से पता लगता है जो उन्होंने अपनी 
माँ के प्रति प्रकट किए थे। | 

राजाराम शास्त्री ने लिखा है कि आजाद ने उन्हें एक 
बार बताया-- जब मुझे माताजी की याद बहुत ज्यादा 
सताने लगती है, तो मैं इस तरह उनकी पूजा करने 
. लगता हूँ कि हे माँ, तू कभी न समझना कि तेरा बेट तुझे 
भूल गया है; पर क्या करूँ माँ, मैं तुझ तक पहुँच नहीं 
पाता हूँ, क्षमा करना! इस प्रकार धरती माता को मत्था 
टेक कर अपनी माताजी की वन्दना करता हूँ और आंसू 
बहा करं अपने दुखी मन को सांत्वना देता हूँ।'' 

आजाद का असली दुःख था भारत माता की गुलामी। 
करोड़ों भारतवासियों की आजादी के लिए जो तड़प थी, 
वही आज़ाद के हृदय की भी गहरी तड़पन थी। नेहरू 
जी से भेंट के बाद चन्द्रशेखर युनिवर्सिटी के नजदीक 
कटरा मुहल्ले के एक मकान में अन्य साथियों के साथ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


चन्द्रशेखर आज्ञाद / 59 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ही रहने लगे। यहाँ दल की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा 
होती रहती । ऐसी ही एक मंत्रणा के दौरान कुछ साथियों 
ने यह विचार॑प्रकट किया कि किसी तरह एक साथी 
को रूस भेज दिया जाय और वहाँ से सहायता लेने की 
कोशिश की जाय | दल के सदस्यों की इस विचार पर 
सहमति हो गई। 

कुछ दिन बाद साथियों के आग्रह पर यशपाल नेहरू . 
जी से मिले। आजाद ने नेहरू जी के मुँह से क्रान्ति को 
'फासिस्टवाद और नाजीवाद से जोड़ने की बात सुनी थी । 
इसलिए वह स्वयं उनके पास फिर नहीं गए। नेहरू जी 
ने आर्थिक सहायता का वचन दिया और यशपाल की 
यात्रा के लिए पन्द्रह सौ रुपये भिजवा.दिए। 

27 फरवरी 93 ईसवी का भाग्य-निर्णायक दिन . 
` था। यशपाल से भावी रूस-यात्रा की बातें करते हुए 
आज़ाद उन्हीं की साइकिल पर बैठे बाजार की तरफ जा 
रहे थे। एल्फ्रेड पार्क कें पास पहुँचते ही यशपाल बाजार 
की तरफ चले गए और आजाद उनसे घर पर मिलने का 
वादा कर वहीं उतर गए। तभी उनका एक साथी 
सुखदेवराज वहाँ उनसे मिलने आया। 

अभी दोनों के बीच बातचीत शुरू ही हुई थी कि 
अचानक कई मोटर गाड़ियों के रुकने की कर्कश आवाज 
आई। आजाद को जिस बात का सन्देह था, वही EE | 
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एल्फ्रेड पार्क पुलिस के घेरे में था और यह घेरा आजाद 
के पास घिरता आ रहा था। आज्ञाद ने किसी तरह अपने 
साथी सुखदेवराज को वहाँ से भगा दिया और स्वयं एक 
पेड़ को ओट ले ली। वे बहुत चौकन्ने थे। तभी उन्होंने ' 
एक झाडी की ओट से एक पुलिसकर्मी विश्वेश्वर सिंह c 
को अपनी ओर निशाना साधते देखा ।' धाँय' से उनकी 
माउजर पिस्तौल से गोली छूटी और विश्वेश्वर सिंह वहीं 
ढेर हो गया। | | 

इसके बाद तो आजाद पर चारों ओर से गोलियाँ 
बरसने लगीं; पर आज्ञाद ने ऐसी विकट परिस्थितियों में 
भी अपना धैर्य, साहस और विवेक नहीं खोया। अपनी 
पिस्तौल की गोलियाँ वह गिन-गिन कर दाग रहे थे। 
आखिर एक ही गोली शेष रह गई | आजाद की प्रतिज्ञा 
` थी कि जीते-जी पुलिस का कोई कुत्ता उनके शरीर को 
छू महीं सकेगा। इसी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए उन्होंने 
माउज़र पिस्तौल की अन्तिम गोली अपनी दाई कनपटी _ 
पर चला दी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिसकी दहाड़ से 
— भय-विकम्पित हो उठता था, वह नर-केसरी उसी पेड़ 
के पास लुढ़का और माँ की वेदी पर बलिदान का फूल 
बन कर चढ़ गया। 

पुलिस अब भी सहमी हुई थी। डरते-डरते कुछ सिपाही - 
पेड़ के नजदीक गए और आश्वस्त होने के लिए उन्होंने 
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शहीद चख आच कौ मे एक गेल द द। 

चन्द्रशेखर आजाद का शव एक व्यक्ति ने उनका भाई 
बन कर प्राप्त किया। इलाहाबाद के हजारों नर-नारियों 
ने आँसू बहाते हुए उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। दूसरे 
दिन से ही जनता एल्फ्रेड पार्क में उस शहीद के अंतिम 
सखा--वृक्ष का दर्शन करने उमड़ पड़ी । पर विदेशी हुकूमत 
ने पेड़ जैसी अचल वस्तु को भी अपना शत्रु प्रतीक मान 
लिया और उसे जड़ से कटवा डाला | 

आज़ाद के शहीद होने पर उनके एक क्रान्तिकारी 
साथी विजय ने शिव वर्मा को ढाढस देते हुए कहा था-- 
“सम्भव है, एक-एक कर हम सबको जाना पड़े। लेकिन 
GAN आदर्श, हमारा देश और हमारे देश की जनता सदैव 
रहेगी, और उसके साथ ही अमर बनकर रहेगी अपने 
साथियों को अमिट कहानी।'' 

पुश्किन ने एक कविता में गाया है- - 


मैंने देखा मृत्यु निमंत्रण, 
उसके द्वारे आया। 
अत्याचारी से आगे बढ़, _ 
जो पहले टकराया।। 
बंद हो गया है मेरा भी, 
आज भाग्य का द्वार। 
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बलिदानों के बिना 
कब स्वतंत्रता-उपहार ? 
मातृभूमि के लिए खुशी से, 
: देता हूँ मैं प्राण। 
इसका मुझको पूर्ण ज्ञान है, 
यह - मेरा अनुमान।। 
काशी में महामना पंडित मदनमोहन मालवीय ने 
पंडित चन्द्रशेखर आजाद को वीरगति का समाचार जब 
सुना तो वे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने तुरन्त do शिव- 
विनायक मिश्र को इलाहाबाद भेजा और उनसे कहा कि 
उस ब्राह्मण युवक की अन्त्येष्टि-क्रिया पूरे विधि-विधान 
से कराई जाय और उसका शोक भी राष्ट्र के अनुरूप 
ही मनाया जाय। श्री मिश्र इलाहाबाद पहुँच कर राजर्षि 
शरी पुरुषोत्तमदास टंडन से मिले और उन्हें मालवीय जी 
की इच्छा से परिचित कराया। टंडन जी ने आजाद के 
शोक में लम्बा जुलूस निकाला जो बाद में एक शोक- 
सभा के रूप में बदल गया। श्रीमती कमला नेहरू ने भी 
इस जुलूस में. भाग लिया था। आजाद को भस्म श्री 
शिवविनायक मिश्र अपने साथ काशी ले गए। वहाँ 
उनका विधि-विधान के अनुसार पूजन हुआ और फिर 
पूरे सम्मान से उसे गंगा जी के पावन जल में प्रवाहित 
कर दिया गया। ga 
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